भजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता । 


दुनियां के भजदूरो, एक हो ! 


फर्रादाबाद मजदहूर समाचार 


मजदूरों को मुक्ति खुद मजदूरों का काम है। 


नई सीरीज नम्बर 34 
प्‌ जोवादोी विकल्प *' मजदूर विकल्प 

नवम्बर 89 में यह नजर आने लगा था कि प्‌जीवादी शासन का 
चालोस साल से यहां चला झा रह प्‌ जीवादी जनतन्त्र वाला स्वरूप ग्रब 
कारगर नहीं रहा था। ससदीय राजर्न ति के नाटक से नौटकी बन जाने 
की रिथति ने पू जीवादी शासन के लिये उसको उपयोगिता को क्षौण कर 
दिया था । सब संसदीय पार्टियों-हरेक पार्टी के घड़ों-प्रत्येक लीडर के स्वय 
लोकप्रिय होने श्रौर दसरों को टगही मारने की भागमभाग के इस डेढ साल 
ने इसे दिन के उज्ले को तरह स्पष्ट कर दिया है ॥ इसलिए ससदीय 
चुनाव की मगंदड़ में शामिल लोगों में भी संसदीय प्रणाली के स्थान पर 
राष्ट्रपति प्रणाली को उपयोगिता का सुर गृ्‌ जने लगा है 





प्‌ जीवादी ताने-बाने को बनाये रखने में ग्रहम रोल अदा करने वाले 
ग्रई ए एस-प्राई पी एस-सम्पादक-प्रोफेसर लोगों ने देश की एकता- 
प्रखंडता बनाम ससदोय चुनाव के तौर पर सवाल को प्रस्तुत करना शुरू 
कर दिया है | साहब लोगों ने फतवे देने शुरू कर दिए हैं कि पू जीवादी 
जनतन्त्र के बने रहने के लिए ससदीय चुनाव जरूरी शर्त नहीं है । वे कहं 
रहे हैं कि ससदाय घुन।ग्रों से देश को एक्ता खतरे में पड़ती हो तो प जी- 
ब।दोी जनतन्त्र के बने रहने के लिये पचायतों और लोकल बोडीज के चुनाव 
करबा लना पर्याप्त है। साहब लोग दो टुक कह रहे हैं : “देश को तोड़ेने 
बे लिये ससदीय चुनाव को इस्तेमाल करने दी इजाजत नहीं दी जा 
सकती !'-पू जावादी गिरोंहो के श्रापसो मसलों/भगड़ों में भी यह श्रब 
यहाँ साफ-साफ कहा जाने लगा है । जाहिर है कि सब प्‌ जीवादी गिरोहों 
के खिलाफ, स्वय प्‌ जावादी व्यवस्था के खिलाफ क्रान्तिकारी विकल्‍प के 
लिये संसदीय राजनोति को उपयोगी समभने वालों को मामले पर पुन 
विचार करना चाहिये। बस पजाव-ब इमीर-असम के मामलों में “चुनाव 
स्वतन्त्र होने चाहिये श्रादि की आ्राड़ में काँग्रे सी-जनसंघी-नकली कम्यूनिस्ट 
भी साहब लोगो की बोली बोल रहे हैं *** 
असल में मामला प्‌ जोवादोी जनतन्त्र के तहत संसदीय अथवा 
राष्ट्रपति प्रणाली का नहीं है । प्‌ जीवादी राजनीतिज्ञों की बजाय साहब 
लोग इस मामले में हकरौकत के श्रधिक नजदीक हैं । प्‌ जीवादी ब्यबस्था 
के गहर।ते संक्ट और पूजीक भारतीय घड़ को कमजोारो ने भ्राज वहां 


पू जीवादी जनतन्त्र के स्थान पर प्‌ जीवादी एकतन्‍्त्र की स्थापना को प्‌ जी- 


वादी श!सन क लिए जरूरी बना दिया है । फिलहाल प्‌ जीवादी जनतन्त्र 
को बोर में बन्द करना पूजा के नुमाइन्दो के लिये यहां भावश्यक हो गया 
है । इस प्रकार आज यहां वास्तव में पुजोबादी विकल्प यह है : 
पू जीवादी जन5न्त्र का इस्तेमाल करते हुए हि इस्लॉली हिटलर का 
सत्ता में आना अथवा किसो फोजो हिटलर द्वारा जारी नौठंकी को 
धत्ता बताकर तन्त्र को बगडोर हाथ में लेना । पुजीवादी एकतन्त्र 
हमारे सामने मु ह बाये खड़ा है *' 


यह सही है कि पभ्रब प्‌ जाबादी जततन्त्र - बनतन्त्र के भेद क्रान्तिकारी 
मजदर गप्आन्दोलन के विक्रास क लिए कोई खास महत्व क नहीं हैं । पर 
यह भी सहो है कि अपनी ब्यवस्था के गहराते सकट के वोभे को गअ्रधिका- 
घिक मजइरों पर थोपने के लिए ही प्‌ जी के नुमाइन्दों क लिए यहाँ 
प्‌ जीवादी जनतन्त्र क स्थान पर प्‌ जीवादी एकतन्त्र की स्थापना एक 
प्राववयक्ता बन गई हैं ।प्‌जीवादी जनतन्त्र में बराये नाम की बराबरी 
तथा स्वतन्त्रता के ढकोसले के तहत मजदूरों को बदहाली और प्‌ जीवादी 
एकतन्त्र की मंडरा रही दमन को रात का माहौल -- श्राइए मजदूर 
विकल्प, क्रान्तिकारी विकल्प पर विचार कर | 


इस सम्वन्ध में पहली बात यद है कि पूजीबादी जनतन्त्र हो चाहे 
प्‌ जीवादी एकतन्त्र, क्रान्तिकारी विकल्प है मजदूर जनतन्त्र | दोहरा 
दें, पुजोवादी जनतन्त्र का क्रान्तिकारो बिकल्प जनतन्त्र का खात्मा 
नहीं बल्कि मजडूर जनतन्त्र को स्थापना है। ओर 60-70 साल से 
हालात ऐसी बनी है कि झ्राज स्व प्रथम इस बात को ही स्पष्ट करना 
जरूरी हो गया है । 


डेढ सी साल से, अपने आरम्भ से ही मजदर आन्दोलन में कम्यनिस्ट 
हस्तक्षेप का लक्ष्य मजदर जनतन्त्र को स्थापना की राह साम्यवादी समाज 
का निर्माण रहा है। पू जीवादी जनतन्त्र की बराये नाम की बराबरो, 
सतही क्षमता को जगह मजदूर जनतन्त्र में वास्तविक बराबरी होती है 
(शेष अग्रले पेज पर ) 
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दुनियां फो बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा । 
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बिचो लिया संस्कृति 
प्लाईकास्ट वाई एम सी ए क॑ पास संक्‍टर ॥] में एक छोटी फ़ंक्ट्री है 
]5 माच को इस फंक्‍ट्री में मी मनेजमेन्ट के टुकड़ों क लिए बिचौलिए 
बनने की होड़े में घिनौनी हरकत सामने आई लौोडरी की लड़ाई में फक्‍्ट्री 
घड़ी फी चोरी को मामला बना कर नए और पुराने यूनियन लीडरों ने 
मजदूरों में गुटबन्दी की और प्लाईकास्ट मंनेजमेन्ट को पच बनाया । 


फरीदाबाद की फंक्ट्रियों में यह भ्राम तौर १९ देखने में श्रा रहा है कि 
फंक्ट्री बड्लो हो चाहे छोटी, यूनियन लीडर/मजदूर लीडर के नाम पर वहाँ 
बास्तव में बिचोलिए होते हैं। मारत मे सामाजिक जीवन में छाई बिचो-- 
लिया संस्कृति ने यहां फंक्द्रियों में भी रग जमा रखा है| मनेज मेन्ट 
बिचौलियों को पंदा करती व पालती-पोसतोी हैं ॥ पचास सौ वकर वाली 
फंक्ट्री में भी लीडर काम नहीं क*ते, फंक्ट्री में उनका आना-जाना भी 
मनमर्जी सा होता है । मजद्रों क छुट्टी-एडबॉस जसे छोटे-छोटे निजी 
काम करवा कर यह लोग मजदूरों क॑ साम॒हिक हितों पर चोट करने में 
सहायक बन कर मनेजमेंटी को लाम पहुचाते है । इसक एवज में इन यूनि- 
पन लीडरों-मजद्र लीडरों-बिचौलियों को श्रावारागर्दी को छूट के साथ-- 
साथ मनेजमेंट उन्हें उनकी झोकात के हिसाब से हलबा-प्री मो देती हैं । 
फरोदाबाद क॑ प्रमुख बिचौलिए को कोठो कार तो दे ही रखे हैं, उसे 
राजनीतिक लीडर बनाने के लिए भी एक मंनेजमेंट काफो खच॑ कर रही है 


मिठ।ई-बतंन-कपड़ ।-कम्बल खरोदने में कमोशन, मजदूरों क वेलफेयर 
फन्‍्ड की लूट, मजदूरों से चन्दा (कई बड़ी फंक्ट्रियों में मजदूरों को तनखा 
से पंसे काट कर मेंनेजमेन्ट चेक बना कर बिचौलियों को देती हैं) और 
मनेजमेंटों कौ महत्वपूर्ण वालिसियाँ लागू करवाने के लिए मिलने वाले पंसों 
से यहां विचौलियों को मकान-दुकान-बकंशाप खड़ी करने, प्रोपर्टी डीलरी 
करते देखा जा सकता है । यह ऐमी मौज-मस्ती के लिये ही है कि यूनियन 
लीडरों के चुनावों में यहां पेसा-मुग-बोतल-जाति-इलाका प्रमुख मुद बने 
हुए हैं । 


दिक्कत यह है कि जिन फंक्ट्यों में मजदूर नये सिरे से संगठित होने 

की कोशिश करते हैं भौर बेहतरीन मनदूर बहादुरो से खतरे उठाते हुए 

मंनेजमेन्टों का मुकाबला करते हैं, बहां मी सफल होने पर आमतौर पर 
हतरीन मजदूर ही नये बिचोलिय बन जाते हैं । 


आइये वीमारी की जड़ को समझने की कोशिश कर झौर संगठन व 
संघ के नये स्वरूप तलाश करके मजदूर क्षेत्र से बिच्ौलिया संस्कृति को 
दफनाना शुरू करे । 


००००० हैं") ०००० 


डो एल एफ इन्डस्ट्यिल एरिया के मजदूर कहते हैं कि इस एरिया 
की अधिकतर फंक्ट्रियों में ग्रब भी 540 रुपये वेतन मिलता है श्ौर बह 
भी 20 तारीख के बाद ।ई एस झाई, प्रोविडन्ट फन्‍ड, बोनस ग्रामतौर 
पर लापता रहते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नदारद है| ठेकदारी प्रथा का डी 
एल॑ एफ एरिया में बोनबाला है। चार-पाँच साल से काम करने वाले मज- 
दूर को दो दिन की छुट्टी करने पर कम्पनी से निकाल दिया जाता है श्रौर 
कोई हिसाब नहीं दिया जाता। 


गेडोर उफ झालानो दुल्स में मनेजमेंट ने सकेन्ड प्लाँट में संगमरमर 
का मन्दिर बनबाया है पर मजदरों के वर्षों से बकाया वेसन के लिए मनेज-- 
मेंट के पास पंसे नहीं हैं । हां, 24 मार्च को मन्दिर के उदघाटन से पहले क 
कमंकाण्डों ने मजद्रों का कुछ मनोरंजन ग्रवदय किया । यह पू जो के 
नुमाइन्दों का अन्ध विश्वास ही था कि उन्होंने प्लांटों क अन्दर गेहूँ छिड़क 
कर बरबाद किया--तेल मिले कचरे को वजह से वह पेहूँ पक्षियों के ख।ने 
लोयक मी नहीं रहा ॥ साहब लोगों की भाषा में इसे प्यूग्रर बेस्ट कहते 


हैं **- प्रौर मन्दिर-पण्डों-यज्ञ की खिल्‍ली उड़ा कर मजद्र इस बात की 
तसदीक कर रहे थे कि यह सब वास्तव में मनेजमेंट के लिए शुरू बरवादी 
थी । 

जज रन 
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(नौबों क्स्ति) 

पिछले अंफों में हम जिक्र कर घुक्रे हैं कि जी4न की भोतिक ग्रावहय- 
कवाप्रों की जब तक तगो रहती है तब तक इन भौतिक बरूरतों की प्राप्ति 
की प्रक्रिया सामाजिक जीवन का अन्तत: प्रमावित करती है। प्रौर तंगो 
वाले सामाजिक संगठनों में रणात्मक तोर पर सिन्‍न दो स्वरूप है--बग 
विहान समाज तथा बरग समाज । मानव समाज के प्रारम्मिक गठनों, जो 
कि वर्ग -विहीन सामाजिक संगठन थे, उनकी चर्चा द्वारा हमने दिखाने को 
कोशिश की कि उनमें रोटी और सुरक्षा के लिये जरूरी साम॒हिक प्रयासों 
के कारणा समाज का गठन आदिम साम्यवादी संगठन रहा तथा उनमें 
उल्लेखनीय परिवतंनों की जड़ में रोटी-सुरक्षा हासिल करने के तरीकों में 
आये बदलाब थे । इस अक से हम मानव समाज में आये बटवारे, बर्ग- 
समाज पर चर्चा आरम्भ करगे। 


कन्द-म्‌ल-फल-बटोरने तथा शिकार के दौर में ग्राहार का मिलना 
बड़े अनिद्चित रहता था। मानव-श्रम से अभो इतना पदा नहीं होता था 
कि श्रम करने वाले के जीवन निर्वाह के खच के बाद कुछ बच भी रहे । 
इसलिए यद्ध में पराजित शत्र॒प्नों को या तो मार डाला जाता था या विजेता 
उन्हें अपने बराबर वालों के रूप में स्वीकार कर लेते थे । लेकिन जब 
मानव दूध और मांस के लिए पशुग्नों को पालने लगे तब यह स्थिति बदल 
गई ॥ पशाुझों के रूप में मानव को एक ऐसी सम्पदा मिल गई थी जो 
लगातार बढ़ाई जा सकतो थी ॥ नदियों के किनारे हरे-भरे घास के म॑दानों 
में पशुत्रों को साधारण देख-रेख से काम चल जाता था । इस प्रकार 
मानव-श्रम अपनो लागत से अधिक पंदा करने लगा और इसके साथ ही 
दूसरों के श्रम के शोषण की सम्मावना पंदा हुई । श्रम की उत्पादकता में 
तेज बढोतरोी के लिये मानव समदाय के वर्गो में बटने की ग्राबइ्यकता भो 
प्र आ गई । हम पूर्व में चर्चा कर चुक हैं कि सम्भावना व ग्रावश्यकता 


का मतलब उनकी वाह्तबिकता बन जाना नहीं होता । लेकिन यह सम्भावना 


व आवद्यकता बास्तविकता बनी श्रौर उससे समूचा मानव समाज प्रभावित 


ह था । 


पशु पालन के दौर में एक-दूसरे के पशु छीनने, हरे-मरे घास के मंदान 
छोनने के लिए अलग-ग्रलग कर्बालों में लड़ाइयां चलती थी | युद्ध में 
बन्दी बनाये लोगों को दास-दासी बनाया जाने लगा ॥ मालिक कबीले 
स्वामीोगण कहलाते थे। आ्ारम्म में दास बनाना यद्धबन्दियों तक सीमित 
था पर बाद में स्वय के कबोल के सदस्यों को भी गुलाम बनाया जाने लगा 
हामारत के दोर को जुए और धोखाघड़ी वा कहानियाँ ता बहुतो ने सुनी 


हैं। 


शिकार के दौर में समाज में पुरुष और स्त्री की पोजीशन में प्राय 
परिवर्तत परयुपालन और उम्र पर ग्राधार्ति स्वामी समाज व्यवस्था में 
बहुत महत्वपूर्णा बने । शिकारी पुरुष ही पालतू प* ग्रो का अधिकारी बने 
थे। पशु सम्पदा क बड़ते प्रभाव के स।थ समाज में स्त्रियों की सामाजिक 
स्थिति कमजोर होती गई ' 


आरम्म में अन्य वस्तुओं की ही तरह पशु सम्पदा बर भी सम्पूण स्वामी 
गण का श्रधिकार हाता था। स्वामियों का अपने समुदाय क अभ्रर्दर ही 
प्रपने दासों पर अधि#र होता था | इसलिए वे इस गण रूप से बन्धे होते 
थे तथा इसे वनाये रखने को काशिश करते थे । 


इस चर्चा को जारी रखते हुए अगले अ्रक मे हम स्वामी समाज में हुए 
उल्लखनोय परिवतंनों की चर्चा करंगे। 
(जारी) 
सम 
थॉलसन प्रस में तालाबन्दी 


-झो 


2] मा को फंक्ट्री में कगड़ा करवा कर मनेजमेन्ट ने प्रोडक्शन सस्पेन्ड 
के नाम से फंक्ट्री में लांक आउट कर दिया है चार अप्रेल को समाचार 
मिलने तक तालाबन्दी जारी है पर इस बार न बड़े-बड़े अखबार बड़ी- 
बड़ो खबर दे रहे हैं, न पाटियों फे बड़ लीडर भाषण करने फंक्ट्रो 
गेट पर आ रहे हैं, न भनेजमेंटों की एसोशिएशन च॑ चॉ कर रहो हैं 
ओर न हो बिचौलिए शोर मचा रहे हैं। दिसम्बर 90 में पू जीवादी 
सरगनों, देवीबाल-चौटाला और थाँमसन-इन्डिया-टुडे-न्यूजट्र क मनेजमेंट 
के झगड़े के समय माहौल से इस बार हालात बिल्कुल भिन्‍न हैं । लक्षण 
बता रहे हैं कि इस बार मामला मजदूरों श्रौर मनेजमेंट के बीच है। ऐसे 
में थांमसन मजदूरों को फ़रंक्ट्री गेट पर धरने कं साथ--साथ अपनी ताकत 
बढ़।]ने के लिए और भी कदम उठाने चाहिए नहीं तो समय के सांथ मेनेज- 
मेंट की ताकत बढ़ता जायेगी ॥ 

७००० एँ ००० 


ठगी और भोलापन 
हितकारोी पोट्रीज में तालाबन्दी खत्म 


मजदूरों क बढ़ते दबाव से निपटने के लिए 6 मार्च को मनैजमेंट द्वारा 
की गई लॉकश्राउट 28 मार्च को एल एम एस को मान्यता देने के साथ 
ही खत्म हो गई है । 


फरवर। का वेतन दिए बिना 6 मा को तालाबन्दी मजदूरों की हवा 
निकालने के लिए की गई थो। मजदूरों की एकता श्र जूभने के हौसले 
को बरकरार देख कर मनेजमेंट ने श्रब मजद्शों के दबाव को टालने को 
चाल चली है। मनेजमेंट को इस काम में उससे समझौता करने बालों ने 
मदद को है | 


मनेजमेंट एल एम एम समभौते के मताबिक डिमान्ड नोटिस पर बात- 
चीत जून में होगी । मंनेजमेन्ट का मल्यांकन यह है कि मई के चुनावों में 
चौटाला के सांथ ही उसकी एल एम एस का हाल ऐसा हो जायगा कि जन 
में न नो मन तेल होगा न घुहिया नाचेगी । इसलिए जून की बात-चीत से 
होने वाले सममौते के अप्रेल से लागू होने की हवाई ख्लीर परोसने बाले तो 
नहीं पर उसके स्वाद पर खुल हो रहे हिलकारी के मजदूर अवश्य ही 
उल्लू बन रहे हैं । 


लॉकग्राउट के दौर के लिए ग्रस्सी परसंन्‍्ट बेतन मिलने वाली भूठ को 
पोल दो दिन में ही खुल गई है *- * समझौता मजदूरों को सहमति से ही 
होगा की धोषणाय भी थोंथी साबित हो गई हैं ॥ फिर मी, हितकारी 
पोट्रीज के मजद्रों का एल एम एस को मनेजमेन्ट द्वारा दी गई मान्यता 
को झ्पनी जीत मानना इन मजदूरों का मोलापन नहीं तो और क्या है ॥ 


किस बिचौलिये को मान्यता मिलो है यह मजदूरों के लिए गोण 
बात है। लेकिन जगह-जगह देखने में यह आ रहा है कि मजदूरों 
की डिसमान्डों को बजाय ऐसी मान्यता को मुख्य सबाल बना कर 
बिचोलिए मजदूरों को उलल्‌ बनाते हैं। अपनी डिमाष्डों पर अड़ 


कर हो मजदूर इस ठगी से पिन्ड छड़ा सकते हैं । 


प्रपनी भ्रॉखों पर बन्धी पट्टियों को फाड़ कर ही हितकारो पोट्रौज के 
मजदूर अपनी एकता तथा लड़ने का हौसला वरकरार शुख सकेंगे प्रोर तमी 
अपने हितों के लिए सघर्ष जारी रख सकंगे । 


प्याली फंक्ट्री के मजद्रों को यह समभने की कोशिश करनी चाहिए कि 
फरीदाबाद में मजद्र एल एम एस को लूट मार संगठन क्यों कहते हैं ** 


'समव्यरकाल्क, है । धाम 


इसलिए मजदूर जनतन्त्र को स्थापित करने की पहलो शर्त ही यह रही है 
कि मजदूर हथिया रबन्द हो कर पुलिस फौज भग कर झौर डाइरेक्ट काम- 
काज चलाये | सब मजद रो के हथियारबन्द होने ओर पुलिस फौज भंग की 
स्थिति में ही मजदूर खान-पान, रहन-सहन व काम का वराबर-बराबर 
बटवारा कर सकते हैं और बिना किसी से डरे या दबे अश्रपने बिचार खुल 
कर सबक सामने रख सकते हैं। 87 में पेरिस कम्यून में और ]9]7 में 
सोवियत रूस में मजदूर जनतन्त्र का आरम्भ हुआ था पेरिस कम्यून को 
तो प्‌ जीवादी फौजों ने कुचल दिया था पर 98 में मजद्र क्रान्ति क ही 
गर्भ से उपजी प्रतिक्रान्ति ने रूस में प्‌ जीवादी एकतन्त्र स्थापित किया 
ग्रोर उस पर समाजवाद का, मजदूर राज का लेबल चिपका दिया इन 
60-70 साल से पुलिस-फौज-नौंकर शाही के उस कर एकछत्र शासन को 
प्‌ जीवाद का, प्‌ जीवादी जनतन्त्र का बढ़िया विकल्प, क्रान्तिकारी विकल्प 
प्रचारित किया जा रहा था। हाल ही मे रूस पूर्वी यूरोप-नीन के मणद्रों 
क॑ असनन्‍्तोष ने इन इलाकों में जड़ जमाये बंठे प्‌ जीवादी एकतन्त्रों की 
नकाब जलेड । लड॒ ली है | इन इलाकों के मजदूरों द्वारा प्‌ जीवादी एकतन्त्र क 
मुकाबले प्‌ 'जीवादी जनतन्त्र की सतही बराबरी को बेहतर मानने का 
काररणा स्पष्ट है--घोषित नाबराबरी से तो बराए नाम की बराबरी भो 
बेहतर है। पर प्‌ जीवादी प्रचार है कि प्‌ जीवादोी एकतनन्‍्त्रों के खिलाफ 
इस बिस्फौट को प्‌ जीवादी जनतन्त्र की जीत प्रचारित कर रहा हैं*****- 


चालीस साल से यहां पूजीवादी जनतन्‍्त्र को भुगत रहे मजदूरों की 
प्‌ जीवादी जनतन्त्र के ढोल-नगाड़ों के प्रति बरुखी भ्ाज स्पष्ट है। यह 
चाय-कॉफी की घुस्कियों के साथ गर्मा-गर्म बहस करने वाले उदारवादियों- 
निम्न पूजीवादियों को बड़बड़ाने की सामग्री प्रदान कर रही है, पर यह 
गोण बात है । महत्वपूर्ण बात, खतरनाक बात यह है कि मजदूरों को 
उललेखनोय संख्या स्वयं को असहाय मान कर पृ जोवबादी जनतन्त्र 
में दमन शोषण को झेलतो रही है और आज मजदूरों का उल्लेखनीय 
हिस्सा हाथ पर हाथ घरे भुगतने को तेयार बठा है। [ धुट जाप ] 
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